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राजकुमारगंज, दरभंगा t 


पश्चम संस्करण 


विक्रम-संवत्‌ «२०४४, 


मूश्य-- ३,५० ( तीन रुपया पचास पाइ ) मात । 


मुद्रक-> 


श्री भूपेन्द्र झा 


मिथिला प्रेस, दरभंगा । * 
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आमुख 


कल्पनाक अद्भुत शक्ति यदि देखवाक हो तँ एहि 
पुस्तिकाक पदके qg । 


'साओन-भादव” प्रतिवर्ष अवेत अछि, चल जाइत अछि | 
चर्षा gs, एहि q3 मासक साधारण घटना थोक । परन्तु वर्षामे 
भिन्न-भिन्न रसक कल्पना करब, प्रकृतिको सांसारिक जीव बनाय 
भिन्न-भिन्न रूपमे ओकरा निरूपित करब, और मोहि निरूपणके' 
मर्मस्पर्शी बनेब साधारण विषय नहि । उच्च कोटि क Hate 
कारेक द्वारा ई सम्भव भय सकंत अछि | 


मैथिली अनन्य उपासक पण्डित श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' एही 
श्रेणीक कलाकार छथि--तकर प्रमाण हुनक ई रचना wee । मणि 
जकाँ हुनक प्रतिभा प्रस्तुत पुस्तिकामे प्रतिभासित अछि à 


कमार भी गञ्जानन्द सिंह 


सचिव सदन, दरभंगा 
श्रावणी, १३५६ साल 


( प्रथम संस्करण d उधृत ) 
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संयोग छ गार-- 


'साभोन-भादव' क भरल मेष के देखि सहसा प्रकृति-युवती क भो 
वयस gen मे बसि args, wrfg d विवश भए नब"आशा-जिज्ञासा मन 
के आन्दोलित करय लगेछ। तडित क कटाक्ष भे, कदम्ब क पुलक भै, 
बलदावली क आकुल थलक भै प्रेम वासना से बाधित प्रेयसी क रूप” 
जीवन सहजहि areca क Sex बनि जाइ छ। 


केवल शोभे बा हावेभाव नहि, प्रकृति-ग्रिया आकाश-प में वकः 
पातौ क रूप मै मोती सन अक्षर मे प्रेम-पत्न feet आरंभ करत छथि, 
जकर आब्र नित्य-नवीन प्रेमी क atfad qgar क योग्य बारम्बार 

_ दोहरयबा क योग्य । 


आंखि wet धरि पांखि पसारि उड़ अछि, एके रस, एके दृश्य 
ओकरा लुब्ध-बिमुग्ध ate । चञ्चल स्रोतस्विनी सिन्धु क सङ्गम क 
उल्लास मे वरङ्गित होइत छथि, बन-्वल्करी सम्रीपवर्तो तर क बाहु-शाखा 
मे लतरंत-चतरंत अछि, प्रो स्वयं fuer वसुन्धरा वासकसड्जा 
नायिका जकाँ ऋतु क धनुघूल शुगापंखी साड़ी पहिरि, दभि क मखमलो 
सेज सनाय, प्रियतमं क परीक्षा मे 299 बसित भए उठत छथि ¦ 


ध्रोम्हृर दिन-नायक-रणनी नायिका क संग मैघ क रेशमी चादरि 
घटाटोष कऽ तानि एकाकार भए TT रसातन्द क अनुभव कथ रहल 
ofa मेघक घनान्धकार मे दिन ओ राति मे कोतो भेद नहि रहय 
हृ पावस क सहज चमत्कार थिक | 


एहुन रस भरल साथोन-भादव के" प्रकृति-गुविती क कोन वयस 
मानल जायत ? i 


Scanned by CamScanner 


चिर'सोहागिनी 


साश्रोन-भादव 


चिर सोहांगित प्रकृति प्रिया केर 
भरल बयस ई साओन- भादन 
is. ककर कटाक्ष तहित qaa अछि 
| ककर पुलक ई सव er अछि 
जलद - जाल वनि करूर अलक 
आकुड ई पसरल दिग-दिगन्त अछि ! 
ककर बलाका ललित प्रंम-लिपि 
गगन-पत्र से अङ्कित नित aa? 
चिर सुहागिनी प्रकृति प्रिया केर 
तरल वयस ई सावन ° भादव ॥ 
A ` x x 
उगड़लि सरिता सिन्धु ° संगमा 
afafa - तरु लता भंगिमा 
qf - सेज सजि mas सज्जा 
वसुधा पहिरलि पट 7 हरीतिमा ॥ 
दिन wat धन-पट आघत भए 
एकाकार न we fale wa 
चिर बिलासिनं प्रकृति प्रिया केर 
सरस 'बयस दै साओन-भादब ॥ 


[ ९ ] 
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वोर-- 


'रीरभोग्या वसुस्धरा' ते प्रसिद्ध : ATA जीवनहुक थाभोग भोगि 
ago तं वीरे, इहो सिद्ध । वलायनवादी कायर कपूत, "UT आक्रामक 
कर भू१-दूत gg धरती के परती बता dq यदिच उत्साह-धनी वीरक 
ager विरलता होइत | किन्तु agara बन्ध्या नहि ! समय अयने 
क्षमा-माधयेहु के तेज-प्रोज क आवश्यकता पडिते. छंक-भय-उत्पात, शैद्र- 
उत्पीहन 8 मेटयबा लेल उश्साब्री वीर उद्धारक क आहे वान युग-युग के 
करहि wa छेक । एतय ऋतु-जगतहु मे पावसक गुरूगम्भीर मेधध्वनि 
बीर रसनायक क आवाहन THT रूप में सुनि पड़ छ। | 


छनहि मे वातावरण बदलि गेल । श्रत्याचाशक दारुण आतप प्रती- 
कारक वन निविड sarà नुकाय-विलाय ana! जतय frg पूर्व 
लोकत्तापी ग्रीष्म क उद्दाम शासन मे जीव-जन्तु तरु-तृण जरि-परि रहल 
छल, ततय लोकरोप क अन्तर्वाष्प धनोभूत क्षितिज से व्योम धरि safe 
qua! क्लुरपुर क शांत पौरुष पिण्ड जेना पिधलि उठल हो | लगले 
मेघ क धनुष तनि गेल | बिन्दु-बिन्द वाणक झरी लाषि dera ग्रीष्मक 
सेनिक क रुण्ड-मु.ड खसय लागल ! ate घनघटा क ढाल ओ बिजलीक 


dta तरुआरि क धार TTE श्रौरो गाढ बना गेल । 


हेन्त ! ators हमलावर फौज सभ कटिन्कुटि गेल। भोकर 
TAA रक्त-धार स, पावसक रण-सागरक fees! सं, बेना विश्‍व इहा 
भसिया गेल हो ! 


साओन-भादव, जेना ओही तेज-बोज भरल, उरसाह-सरल रजगोतक 
Bat बनि गेल gt! 


[ १२ ] 
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antafi 


साओश-भादष 
नव उत्साह - सजल पावस फेर 
समर - भूमि ¦ साओन omm 
हेखि बिकट उत्ताप जगत भरि 
Asa लोक आतप मे जरि-जरि 
प्रखर Å- शासन स आन 
9 डोलि उठल सुरपुर पुरुष क aft! 
तानि-मेथ - घनु विन्हु-वाण लय 
ma युद्ध मे gya पवन - जब । 
qq उत्साह सजल पावस केर 
समर ufa ई साओन भाबष ॥ 


X x x 


नोलः- नील घव - घटा जकर अछि 
ढाल, खड्ग, विद्यत करगत अछि ! 
r ग्रोष्म अरिदलक फ छिन अंग स 
| रक्त - घार की वरा. cu अछि ! 
नम सं लए agar घरि संगरो 
रश सागर saga ई अभिनव | 
नब उत्साह ATT पावस केर 
समर भमि ई साओन-भादब॥ 


[RF 
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करुण -- ¥ 
जीवन के" दिनमात मानी ते रौद-छाया age दृश्य देखहि पड़ते 1 
दिनकर क उज्जज्वल ज्योति-पिण्ड क निरीक्षक के मिल धब्बा क अनुभव 
होइतहि छेक । जीवन क पुणिमापक्ष के अमा-कक्षा क परिक्रमा करहि 
पडछ। उल्लासक तु हिन-पिण्डके' शाक-विषादफ qr गलहि पड़छ । 
वैज्ञानिक mde जे जीवन 7 संचारे few चाप । ठंढायल त मृत्यु 
gaar, गरमायल तं जीवन चेतना । कॅवि-कलाकार सहजहि मिलन-मेलना 
के" प्रणय क भम्त भो चिरबिरह वेदना के" qua अमर प्रेरणा मानिर्ताह 
छथि । भक्त जन स्भृतिक हेतु दुःख शोक क art वान करताहे, विस्मृतिक 
लेल सुख के दोषी कहताहे । काढपक प्रेश्णा स्रोत ते वेदना क धाटिये सं 
बहुत मायल अछि- शोकः श्लोकत्वमागतः? आदिम कवि-अनुमूति थिक । 
aag मे वर्षा ते बेदना-द्रवित हृदय क प्रतीके मानल गेल अछि। 
नूतन पुरातन प्रत्येक युग क कवि पावस के शोकविषाद सूत्र क टीका 
भाष्य क रूप भे निरूपिते करेत emu छथि। 
SSEZTEECUT र्थ्य-महाभारतक पृष्ठभुमिमे वेबीत अश्रुमुखी दिवा-उत्तरा 
प्रियतमदिवाकरक दर्शनलेल विकल-विह्वल ffas अग्तःपुरमेकतहु fea 
पडलि अछि | मेघक चक्रव्यूह मे जकर rias झंझा-महारथो क बिन्दु 
शर वेधित अह्तोन्मुख निः्प्राथ बनल अछि, तकर शोक-महासागर क माप 


को कोनो पद-तुक क इञ्च सँ कयल जा सकेछ ? जाहि दूदिन-ग्रस्त भा शा- 
दिशा मे भविष्य aag क दर्शन सम्भावना नहि, aa चिरशोकवती 
विषाढमयी तुखना निरन्तर-वर्षिणी वर्षाऋतु कदाच्‌ किङ्चित्‌ कय लिअय । 
afa काव्यहुक फलक पर यदि दृष्टि दी eg qu करुणाधन 
दृश्य अङ्कित भेटतं | मेघ-ग्पाध बिन्दु-वाणक झरी लगा बेलक, दिनपति 
area क जीवन ज्योति मिझा-पझा देलक ! दिवारी सहचरी क करुण 
वेदना आदिकबिक प्रथम शोक के चरम फोटि पर पहु ता देलक । अहह ! 
gue शोक ता५क निविडतासे मुनिक संयम कठोर हृदय शिलोच्चय सहसा 
जेना पिघलि चलल हो, से तेना जेना कभत के करुभक बभ्या मे बहा-वहा 
देबाक होइक ! " 
की ओहि वेदना-परम्पराक प्रवाह भाइ धरि कवि-कविता क उर 
देश के ठुबोने नहि अछि ? सावन-भादब क 'ई भर बादर माह' ऋतु की 
सहृदय क हृदय anf उवड्यौने नहि अछि? . i 
बिषांदमयी एहि चिरप्रएन क प्रतीक बनि orfe अछि i 


[ ९४ ] 
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बिषादमयी 


साओन भादव 
कोन | विपादमयी क नयन जल-- 
द्रवित आइ घरि साओन-भ:दव ! 
मेघ - व्यूह के दूस दिस घेरल 
प्रियतम qu: रिख्त कर बेधल ! 
दिवा उत्तरा agga दशन- 
उरसुक qag पथ a || 
आशा - दिशा ग्रस्त cf से 
TGS दशन्हु MAT । 
कोन विपहमयोक॑ लयन - जल 
गलित आइ धरि साझोन Wm 
x X x 
किंवा मेघ - व्याथ सं faa 
दिनपति क्रोश्व! ज्योति - निःरो षत ` 
सहचरी क स्वर चरुण चिरन्तन 
विरह sga सुनि-मन क्लेपित 
आदि कवि क उर wx उमड़ि जल 
बिन्दु " बिन्दु करुणा रस उदभत्र | 
कोन विपादभयीक नयन - जल -- 
waa आह घरि साझोन-भादव ॥ 


[ १५ ] 
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हास्य. x 

४ मनोविफारक एक aga प्रकार भेटत हासमे। mang SU Y 
भनुकूल स्थितिक रति-राग संग snper होयत ते मूल vr idi qur, 
उद्दीपना देत विशेष संचारणील बनाभोत। यदिच पून, प्रतिकुल fenfim 
रस-भाव थादियहुमे ayaa वनत ते प्रतिभा-प्रीडिक भाघारै सिद्ध होयत । 
शकुम्तसाक ygi प्रियंबदाफ परिद्वाल यदि मधुरतम बनवछ त 
नारदक cpytfes मोहे, aar vaT TAT (erts 
खटमधुरक रोचकता एहि हास्पक सिड़कार्स मेंटेछ। एहिना Anaran 
बालचापल्प दशरथक eaga eit afaa wes, कृष्णक fuu. 7 
सुलभ चाङ्चल्प यशोदाक qatar लीलाफ विशेष उपकरण बर्नेछ। | 
तहिना रोद्रमूति परशुरामक क्रोधाग्निके' उद्दीपित करवामे लक्ष्मणक हास्य" 
व्यंग्य एवं दुर्योधनक cat egar के जगयवाशे द्रोपदीक हासोक्ति 
'शुलेन्धनमिवनल:' केर घाहवी चरितार्थ ate । कखनहु कापुरुषक भयर 
के वीर? उपहास भोग्य वस्तुक प्रति घृणार्व छप्यर्स AIH योग जगयबा 
मे हासक उपयोग होइछ हास्यक इएह विविध विध योग-ग्रयोग सा हित्य- 
पथक प्रशस्त पाथेय मानल जाइछ--बीच-ब्रीचक थविश्राम-बृक्ष जानल 
जाइछ। करुण सन एकाध रस एकर परिधिसे वहिभू'त छि भवषय, 
गाम्मोमं से ई कते फराफ रहय चाहंत,उदासीके jT qu रहय अवश्य, 
परञ्च मानब-प्रकृतिक इं तथ्य रवं पा विलक्षणता tas जे सृष्टिक प्राणी 
aay राग-विराग, संग्रह-त्याग, भय क्रोध alfa सभ भाव विकार भेटत 
किन्तु gde gars मानवेटा। YE मानय पड़त gnu रस-जाहि मे 
स्मिर्तीट्हास-अतिहास-धट टहासक सब प्रकार अछि-दास-परिहास, व्यंग्य- 
कटाक्ष, क्रट-कपटोक्ति समक उपचार लछि-मानब रुचिकसबसे अधिक चट 
कारी अचारे fore संथा रोचक, उद्दीपक एवं झन्यान्यरस ग्रहणक प्रेरक | 

. ऋतुक i ah हास्य-नाटक अभिनय-पटता tear योग्य | 
साओन-भादोक वर्षा-वाढि मे जेना हास्पोक aea टटि gza हो ! 
जेम्हर देख्‌, हसी-हेसी | भाफाश हस «हेल धि बुला क धबल पाँति 
मे। धरती क हंसी फुटछ क्यौलाक agfa विकासमै, चर-चाँचर कुमुद 
कुमुद-दन्तावली लय खिलखिला रहल ufo, नद-नदी कलकल erfar 
gas d aman पल्लवी अधर-रेहरे मुसकिया रहल afa ! war farr- 
बिन्दु सं प्रकृतिक हास्य झहरि रहल हो | | * 

कने दोग-दाग से प्रकृतिक ई हास्य खेला देखैत चल्‌ । 


[ १६ |] 
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साझोन-भादव 
हास्यमयी सहचरी प्रकृति केर 
| syed तरङ्गित साओन-मादब 
>  स्मितप्ख वक पंक्तिएँ व्योप्त-तल 
. c केतक व्याज हँसय थल खलखल 
fre aye दर्ताबलीक uu 
हास्य - ग्रुघर सर सरिता कलकल ॥ 
दुम-दल Teas - पुलकित अनुखन 
व्यग्य-विन्दु घन वरिसय अभिनय । 
हास्यमयी सहचरो प्रकृति. केर 
अङ्ग तरजङ्गित WIS - भाद 


X X (X 


| हास्यमयी 
| 
| 


ओहि मेंघ - द कारी कम्बल 

झॉपि exque छल | 

घन-पट w रहि - रहि कनडेरिएं 

ताकि garage अति चब्चल ॥ 
बिजुरि - घटा जनु हास- छग 
प्रियतमक संग परिहातक अनुभव 
हास्यमयी सहचरी प्रकृति केर 
अङ्गित इङ्गित साओन - भादव ॥ 


[ १७ ] 
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( ६) 
भद्श्ुत- ` 


मनोरंजनक मूल मे निहित अछि कौतुक-कुतृहल | कुत्‌ हलक gra 
धि चमत्कार। आा' चमत्कारे fas रसक अन्यतम तत्व | (ae 
सारशचमत्कार:'--आचाप नारायण सत कृती आचायंक उपलब्धि famy ^ 
ओ स्पष्टतबा tama मै चमह्कारक प्राणवत्ता सिद्ध {करैत निर्णय दत 


छथि--'सबताईप्यदभतो रस! 


वस्तुतः जहिना रस चमत्कारक सदचर-पश्चिर तहिना अलङ्कारो 
wet चर-अनुबर | विच्छित्ति तं चमत्कृतिक पर्याये fas उप्रेक्षा वा 
ग्रतिशयोक्ति, विषम वा विरोध, विभावना वा विशेषोक्ति, तद्गुण वा 
तद्गुण सबत रि विस्मयजनकते शोभाधायक । लीलापुरुषक समस्त सष्टि- 
कला कोतुकावह | तहिना काथ्यक कल्पना, संगीतक स्वरसंचार, वैज्ञानिकक 
उद्भाबना, fags स्फुटता ते चमत्कार प्रदर्शनह सें, चित्तविश्तार 
विश्मयक आकर्षणहि d । नवीबताक नामे थिक प्राक्तन प्रकृतिक परे 


चमत्कार प्रकार । 


ऋतु-जगत मे वाक्षावरणक बरिवतँनसँ नवीनताक चक्र घणित ते 
(gg, किन्तु श्रोकर गतिवेगक तीब्रता अबछ अदभतक ead । एतय 
साभोन-भादवक परिष्कार चित्तविस्फार-जनक चमत्कार में देख ! कुतु- 
fet प्रकृति-इन्द्र-जाशिनी क चमत्कार-कौतुक | झकझक दिनमे Aus 
सघन व्यामता सँ जेना रातुक स्याही Aa देने हो ! स्याह खटखट राति 
में विद्यतक थुति से War दिनक दृश्य देखा देने हो ! वषमि वीर4हुटीक 
SENT जेना st लागल हो ! खन anfa घमघमी, far झझा saad 
थरथरी, ई सभ धृपछाही खेल देखि स्तिमित-विश्मित होपवाक प्रसङ्ग 
«rem भादवहिमे संगत i ॥ 
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goin fart 
साओन-भादब 


इन्दुजालिनी प्रकृति = नटी केर 
WR ई साओन-भादव | 


दिनमे रातुक दृश्य तमोमय 
विद्य त्‌ बल निशि दिवस ज्योतिमय 
माझ-भाक मे साँझ क सुन्दर 
दृश्य देखाय हृदय हुलसावथ 


खय चन्द्र-ताशावली क कय लोप 
सोरु - विस्मित करत नब 
इन्द्रजालिनी प्रकृति नटी deo 
चमत्कार ई श्ाओन - भादव 


X X X 


dagi aa ढेर ई 

जल सं आगि छ वृष्टि dag? 

4"& Bate अछि उषम उमस 

_ झझाक झोंक झट कमक गेल को! 

—. आतप-छाया qq मागा 
VUES Mea, विश्य चकित सद ! 
OW प्रकृति नटी केर 
EMEN ई awa- wag ! 
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भयानक 


माणीक जे सभ सहज qag कहल. जाइछ ताहिमे भय थिक “९ 
अन्यतम । सुक्ष्सस सुक्ष्मतम एवं ngad महत्तम जीवमे प्रधानतया 
भास्मरक्षाक प्रबृत्ति समानतया दैखल जाइछ, जकर हेतु-वीज थिक भय- 
आतङ । अथच एकर भूमि अछि वस्तुतः प्रेम-ममते, ते wear अछि- 
स्नेह: खलु पापशद्धी । व्यङ्गोक्ति -भछि-'भय विनु.होय न. प्रीति! । 
किन्तु भयक विडम्वना ईजे, एकर उद्गम होइछ प्रतीकारक असमर्थता 
में। ते भयक भावमे अन्तर्भाव रहँछ अनुकूल वस्तुक प्रति आक्षण एवं 
प्रतिकुलक प्रति मास्थाहीन विकर्षणक । एहि gas बीच qum श्स-रीति 
सा हित्यमे अडव-चित्रित । रसभोज मे कदु-अम्ल जकाँ oe जक रहितहु' 
सहेज'क योग्य । 


साओन-भादवक एक भयावह वातावरण | घन-घमण्ह गर्जन से 
कषित लोक-जीवन कोना बै त्स्त-ब्यस्त होघो ? कारी-कारी , वादर EX 
पिशाची जका निशाकाशके' घेर नेने भछि--सहुसा बलाकाक विकट मुण्डः 


माल भरा मे लटकोने, अधकारक के ण-राशि छिरिओने,झशझाक पंजा उठौने 
तडितक बिकट दन्तावली कटकटवैत पारगा आवि ठाहि! 


सब तरि भगदड़ चल अछि! सुरुज et छपित भेख, चान 


चौकि चुध्यहि नुकयला, तारक-दल हूर दौडि पड़ायल। गाछ-पात 
उरधराइत, नदी नालाक दम फुलेत, धरातल डरे" पाति-पामि ! 


भयानकक रस-विखीषिकाक एक बिम्ब मा गीतक अग्तरामे । 
[ २ ] 
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भेरवि भयाओनि 


साझोन - भादव 


qq चभंड गजम सं दिस दिस 
qaa कपावय mu - भादव 


fast दन्त ताडित क sge 
aq AmA नभ - तट पश्य 
«m पाँति के लटकाय qs माला 
भभा c पंजे Ranna 


अन्धकार मे qo बिश्व के. 
भटकि शलय-समयक्क wq परिभव 
घन घमण्ड गजन सं दिस - दिस 
qaa dH सांओन - भादव ! 

बृष्टि - ग्रुष्टिएँ सृष्टि कानि को 

भये मेल अछि पनि”? पानिको ! 

aig düsg, ज्योति saag 

रविन्शशि-नखत gaa जानि को ? 
जीब-जन्तु-वृश-तग्तुछ गति की? 
स्वय omm कम्पित भभा-रव 
qq घमण्ड गजन से दिस - दिस 
qaa uaa साओन - भादब . 


[ wi) 
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रोद्र-- 


प्रलयङ्कर रुद्र यदि शुभंकर शिव wd पूजित होथि, oar करालिका 
कालिका यदि पुनि त्रिपुरसुन्दरी षोडशीक रुचि-रोचित होयि ते ऋर क्रोधी 
रोद्रो यदि रस-माघृय मे योजित हो तें थ्रसङ्गति कतय ? 


मानब-मनक बिकारमे कोधो अनिवार्य) से नहि हो ते कामक 
उपलब्धिक निर्वांधता कोना? क्रुद्ध नहि d युद्धावेशक प्रसंगे की? 
अवन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापदाम्‌-' प्रशस्तिक स्वस्ति कोना ? 


“कामात्‌ क्रोधः' रहओ, किन्तु वास्तविक हेतु ते 'अन्यायातः dg 
चरितार्थं रहँछ। सेतुबधी रामक रोव, दुःशासनध्वंसी भीमक क्रोध, 
अफजल-मर्दी शिवाजीक कोप अथवा देशद्रोद्दी क प्रति देशभक्तक विक्षोभ 
जे काव्यके ओजस्वी तरस्वी वनवंछ ते" क्रोधमूलक Qus मल्यांकन 
कवि-भावुक दृष्टि मे ककरहुसँ कनिध्रहु कम नहि । 


एतय fees ध्रदन-जिज्ञासाः- 


साओत-भादब की कोनहु विसङ्गृतिसे कुपित काल-पुरुषक aaa 
कुटिल भृकुटि त ने fan? बिजली ककरहु पर तमतमा कय asia 
करेन्ट-दण्ड ते ने थिक? मेघक ई गञ्जन-तर्जन ककरा पर? झंझा- 
निलक ste डपट, कै एहन दुरन्त didt, जकरा पर ? 
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काळ पुरुष 


साझोन - भ।दब 


कुपत काल - पुरुष क कठोर gu 
wale कुटिल है साओन-मादव ! 
के हुरम्त दोषी जकरा पर 
ताडित दण्ड छोड़थि जकरा पर 
मेघ गजने तमकि - anfa पुनि 
उमड़ि एल अछि ga num 
आइ बरसि पढ़ता ने जानि 
SET पर, कखन D que मेल सब 
कुपित ६।ल पुरुपक कठोर gu 
भृकुटि - कुटिल ई साओन-मादव 


>< X X 


waa छल कोपे कम्पित 

बलित शरीर तद्वित जालाबत 

वज्र gan तनिका पर जे 

मानिनी क नहि चरण - प्रान्त नत 
बरजि रहल छथि गरजि - गरजि कथ 
अशरण पथिक क हन्त पराभव 
कुपित काल - पुरुपक WW. मुख 
gae- कटिल ई साओन-भादव ¦ 
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बीभत्सं-- 


घृणा णकर स्थायी भाव fep जकरा दैखि-सुनि लोक आँखि-नाक 
मुनवाक चेष्टा कय S39, भोहने ओहन जुग्नुप्सित वस्तु जकर NATAR- 
उद्दीपन fm, ताड़ि बिभत्स को आलङ्घारिक लोकनि कोना रस मान- 
afg? ओ रस, जकरा आनन्दक प्रहीक मानल गेल भछि-ब्रह्मानादक 
सहोदर कहल गेल अलि ! 


प्रश्‍न अछि स्वाभाविक, किन्तु उत्तरक हेतु तर्क-बहस जरूरी नहि | 
उदाहरण वा नजीर देखपवे पर्याप्त । यदि सध्ये बीभत्स से रस-कोविद 
घृणे करेत रहितथि तें महाभारतः युद्धपबेफ कतोक पृष्ठ के नोचय फाड़य 
पड्तिन्हि वा रामायणक crure हनुमातके' जाहि आसुरी मम्यता 
(1) क दर्शन भेलन्हि ओहि स्थल के बाल्मीकि, gad, चन्दाझा धरिके' 
अदर्शनं लोपः' सुत्र उदाहरण बनबय पड्तिग्हि । 

“साभोन-भादव!' क रूप में एहिठाम पापक परिपाक श्वरूप प्रकृतिक 
गलित-पचित्त रूपक परिकल्पना कयल गेल अछि। दृश्य विचित्र अछि 
त्रकृतिक सम्पूर्ण orate gale रूप मे łaa जाइछ। New घाओसें 
qfy यत्र-तत्र धारा- प्रवाह बहि रहल अछि। कतहु विजुरीक रूपमै चरक 
फूटल अछि। इहो स्पष्ट fv जे कादव जकरा बूझि रहल छी से प्रकृतिक 
गलित ma से बहि-बहि मूमि पर घल पीजुए धीक | | 


o शिव शिव | ga amè देबबाक arent नहि । हंस बेचारे 
उडि पडृपलाहू ( वर्षा eae हंसक गानस सरोबर यात्रा प्रसिद्धे ) ! 
नदीक हृदय won कलूषित भए गेश-कदुआ गेल | धाकाश जलक छतसें 
थूक फेकत अछि, जाहिसे सम्पुर्ण इथल बिच-पिच भय शैल । 

रोग बुझि पड उ बजाध्ये भए गेल । हें, शरद चिकित्सकटा ga 
छथि जनिक्रा पैर पडथि ते प्रकृतिक शरीर पुनि निर्मल-नीरोग बनि सक" 
तरिह। अथवा रोगी खाओोन-भादबक लेल- औषध णाह्नवीतोयं वेद्यो 
नारायण; स्वयम्‌ ।' Y 


स्प्रे, J 
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घणामयी 


साझोन-भादव 
चिर अभिशापित घृणा-मूरतः 
परिपाक पाप केर MATAT 
घन-म्रशः भरल शरीर मलिन अछि 
बिजुरी नहि, P चरक-चिह्व अछि 
सलिल-घार नहि, गलित गात्र केर 
बूति-प्रवाह चलल अदिरण अछि 
बहि-बहि जमल via अछि सगरो 
नहि बुके जे ई fas कादब, 
चिर aff qug 
परिपरक शाप. केर साओन-भादव 
x x x 
© EN 
हंस घृणा d दूर We 
नदी-हदयः कलुषित भरि Uu 
बर्षा-व्याजे Wm थूक नभ 
घृणा, करए, पिच-पिच थल भेले 
शरद-वेध केर चरण RY बरु 
मरण शरण अछि एके Up 
विर अभिशापित g 
परिपाक पाप केर सावन-भादव 
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शान्त 

रसवादफ प्रवतंक नाट्यशास्त्री भरत रागात्मिका बृत्तिक धनुरञ्जनहि 
d रएस-ण्पञ्जना जनवेत, 'शान्त' के भभितय से एका कय देल । परञ्द 
गति विरागात्मक निबृत्तिमार्गहुमे गम्यता छेक-एकर पुष्टि लक्षण क्षेत्रमे 
qene विश्वनाथ से जगन्नाथ धरि, एवं लक्ष्य क्षेत्री व्यास-कालिदास से 
गोकुलनाथ धरि, सब तरि श्रव्य होइत aaa शम-नितृत्ति पूनि 
प्रसाद-वृत्तिक निमित्त रठल, भो सहबारी निफेद स्थायी भावक अधिकारी 
बनल। सुतरा बोद्ध-जेन पत्रं सिद्ध-साधक लोकनिक काव्य-नाट्य-गीति 
रीति eda शान्तिक रस-स्निर्ध वितान तनि गेल भो राशि-राशि भक्त- 


भाबुक fasias सहज प्रनुभूति उपलब्ध कमल | 
प्रकव ऋतुगीतमे साओन-भादवक साधनाक एक झाँकी = 


बनवटा जनिक जटा, विदत जनिक धौत वहकल, नभ-गंगा-जल 
भरल नदी जनिक कमण्डल ओहि तिकाल-स्पायी बलाका-माला पर 
घन-ध्यनिक मन्त्र जपनिहार, धगनन्गुफाक जटिल यती क दर्शन कय 
अपना के पवित्र कछ | 


एही सभ साधनाक ई परिणाम थिक जे nra f ऋतु-योगी 'स्थित- 
प्रश क स्थितिमे भावि गेन्नाह। ते" तें दिन-रजनी के एकाकार करत, ` 


mamta अनवरत ध्यान ate, सञ्चित रसक त्यापसुखक इं निदशंन 
बनि गेल छथि। 


सा भा शान्तरेधि 
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शाम्त qued 
साझोन ° भादव 
गगन-गुफा बसि जटिल यतो के 
समाधिस्थ ई साओन-भादब 
सेघ क जटा, fae m qrq 
नदी कमण्डलु, नभ गड्भाजल 
स्नान त्रिकाल, टॉओ कय आसन 
qu विस्तृत, घन-ध्यनिक मन्त्रबल 
वितत बलाका माला जप्त 
ध्यान निमोलित रवि-शशि दृगन्युग 
रशन गुफा बसि जटिल सदी के 
साधनस्थ ई साओन-भादव ? 


x X X 


सुख-दुख दिन-रजनी समान अछि 

घनश्याम क एकान्त ध्यान अछि 

घन-छाया काया, खपला श्री 

यौवन जल बुद्बुद्‌ प्रमाण अछि 
सब्चित रस ॐ श्याग-सुख दुलभ 
शान्ति-मागहि क egga अनुभव 
गगन-शुफा बसि जटिल यती के 
fearg ई साओन-भादव 
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( ११ ) 


वाल्सल्य>- 

प्रेष थिक परात्पर परमेश्व रक भावातंमक रूप । तै ते ^d ब्रह्म'क 
घोषणा कथनिहार, निर्भाव आत्मस्थितिमे aafaa थोगिओलोकनि qua 
योगक्षेमके स्वीकार नहि कय सकलाहू । 

Fa प्रेमः req भन भालम्बनक आलम्बने ताता. धाकार-प्रकारमे 
प्रकट होइछ। tragan, Agane, SAART सब प्रमक छवि- 
छाया थिक। भोहिमे जे सीमित व्याप्य, वर्ग frag घरि ग्राह्य; d ost 
भाव wq परिषणित | जे असीम व्यापक, सर्वे्ावार ग-संवेद्य से -रसरूपमे 
गृहीत। aie पतिभकित श्रद्धामूलक भेवे भावगे ओ प्रणयिनी क, अनु रक्त 
TRA परिणत होइछ | क हिओ .श्रद्धा-भक्ति.ज़क! वाह्यो. “भावक 
सीम! मे पड़त छल । amt उलि कय एकर लक्ष्य-क्षेत्रक व्यापकता एवं 
साभग्रो समग्रता देखि आचाय मुनीन्द्र एकरा इस रूपमै प्रतिष्ठित 
SUE i 

x | X = X 
safer fare मधुरिमा ते देखन गेल छल, एतय ओकर वात्सल्यक 
महिमा दिस दृक पात करू | | 


साओन-भादबक स्नेहाऽ्चक्ष मे ममताक कते तानी-भरनी ! हूं 
ऋतुए थिक स्नेहसयी भ्रकुति-जननीक Soraa पय:-स्तिग्ध atar, 
जठय ग्रीष्मक पाँतर मे पड़ल विश्‍वक-शिशु के" विश्राम Ys, रोद्र-शीतमे 
टाँट-आँट जगत जीव के” सरस छाया भेटेछ। भुखल - प्यासल संतति के 
खेवा-पीवाक थोरिभ।श्रोन ममठामयी प्रकृतिक 'हाथे कते जतन से paa 
जाइछ ! ` 


बिन्दु-विग्दू हृदबक रस दूध flf ere, भैघक अज्चल छाया मे 
अकाल-विकाल सें वचौनिहार, चिरवत्सला प्रकृति जननीक एहि वर्षाहु 
ऋतुबयसक प्रति श्रद्धापूर्ण नति-प्रणति | 
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TASTE 
»साभोन-भादष 
चिर-वरस्सला प्रकृति जननी केर 
wala इई साओन-मादव 
देखि 'विश्व-शिशु ग्रीष्म क पाँतर 
पडल, gasa स आतुर 
mete उठाएं कोर . भरि बादर 
स्नेहमयी क द्रबित उर-आँचर 
' बिन्दुःबिन्दु हृदय €. रस पय दय 
RI सन्तानक जीबन नब 
चिर बस्सला प्रकृति - जननो फेर 
ea ई -साओनःभादत् 
- > अडू x 
शीत-रौद्‌ सँ रक्षा mA 
EMINET LEN 
खेलओ नित spe कदम्ब सं 
gia मयूर संग भए नाचओ 
“मेघ्र > अञ्चल काया -मे हो 
पोषित qe, : ममश्व नित्य नव 
चिर-बस्सला प्रकृति जननी केर 
स्नेहाश्च . ई | साओन-भादव 


[R] 
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( १९ ) 
(प्रेमा) भक्ति -- 


व्यासदेवक समाधिभाषा भांगवतमे उद्भासित, जयदेवक गीत- 
बाँसुरीमे वादित एवं अभिनव जयषेवक कोर्किल-काकली में अनुनादित 
राधा-भाधवक जे बढ तामृतवधिशी केलिकला भर्व-भावकक निभूत हृदय- 
निकुञ्जभे निरम्तर ध्वनितं रणित होइत आयल, ओकर पन्द्रहम शताब्दी 
घरिक लक्षणाचायं लोकनि देवादिविषया रतिः कहि भावभूमिकेमे बन्त- 
सावित करैत रहलाह । किन्तु गौराङ्ग महाप्रभु कृष्ण चंतन्यक अवतार 
होइतहि इं प्रेमाभक्ति, रसे नहि रसराजक आसन ग्रहण कयलक | अगाध 
प्रतिभाक धनी गौडीय वैष्णव रसशास्त्रीक gad लेखनी सँ विल ५ण 
लक्ष्य-लक्षणक्र ई उज्ज्जवल रस-मणि अपूर्व प्रतिष्ठाप्राप्त कयलक | ओहि 
युगक प्रत्येक काव्य-विधामे, काव्य नाटक चम्पू गौतरीति भो छन्दबन्धने, 
भारत-भारतीक जेना ई श्वृद्भा र-ह।र बनि गेल हो ! 


एतय रतिब्अनुराग स्थायी भाव भादिरसक सामने, Sq आलम्बन 
मात्र राघा-माधव के बनाय हुनक सखा-सखौ सहचर-सहचरीसं संकुल, 
गोकुल-वृन्दावतक पुरपथ-बलवीथीके सजाय ब्रजक लघु गागरमे रसक 
बिशाल सागर अटा बैल गेल | समस्त {सृष्टिक रूप-शोभा जेना समेटि 
कय गोकुल-गलीसे वृम्दानिकुञज धरिक धूलि भै लोटा रहल हो! जेना 
साहिध्य-सरोवरक यावतो स्वणं-सरोज वृन्दा-वापीमे संचित अचित कय 
देल गेल हो ! जीवनक यच्च-्यावच्च माधुय निचोडि जेना ब्रज-रजमे 
मिला ta गेल हो ! 


प्रक्रति-प्‌रुषक समग्र दर्शन, न€-नारीक यावतो भाव-अनुभाव, रस- 
अलंकृतिक समस्त अनुभूति-विच्छिति जेना राधा-माधव के. Gef 
मानि ब्यासवृत्त बनि गेल हो | 


wan पूनि ऋतुचक्रवतीं साओन-भादवके', एहि रसक अमुबती बनि, 
अपनाके' कृताथ करव सबंथा संगते-समुचिते | 
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Ricaa दम्पती 
साझोन - भादव 

प्रकृति-पुरुष दम्पती चिरन्तन 

मिलित रस-मरित साओन भादब 
नवल श्याम घन नभ-निङुञज गे 
SAAR M EM 
प्रणय-केलि रस भरल, तरल उर 
शत अनग रूचि agag मे 

भक्त-मयूर-वृन्द अभिनन्दित 

नृत्यर्गननरत गित प्रणय-उत्स नव 

प्रकृतिःपुरुष gat र्रिन्तन 

मिलित रस-भरित साओन-भादव 

x AE, Ox 

कालिः्दी-उपमित बर्षा-जल 
नित नवीन दुम-श्यामल बनन्पथ 
नन्द-निदेश घन क ध्वनि पल पल 
राधा-मांधव केलि-कुतूइल 

जयतु प्रम-रस रसिक हृदयगत 

efa जगत मधु प्रणय-बेशु रव 

प्रकृति-पुरुप दम्पती चिरन्तन 

मिलित रस-भरित साओन-मादव 
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मिथिला रिसर्च सोसाइटी 


लहेरियासराय, दरभंगा 


देसिल बयना सब जन मिट्ठा 


ते तैसन जम्पओ अवहटट्ठा 
(Mahakavi Vidyapati) 


Mithila Research Society has undertaken initiative of digitalization of rare 
and classical literary and research works in Maithili for readers and researchers. 
This is purely an attempt to preserve and popularize great works in Maithili for 
present and future generations to know their rich literary treasures. Art and 
literature shape a civilization. Mithila a cradle of learning has a glorious literary 
tradition right from Jyotirishwar Thakur and Mahakavi Vidyapati (medieval age) to 
Chanda Jha (pre independence era) to modern age represented by legends like 
Pandit Surendra Jha Suman and Pandit Chandranath Mishra Amar. Acclaimed 
Maithili author and researcher Dr Ramdeo Jha has been kind enough to allow access 
to his rich personal library for digitalization. 


There is an exhaustive list of author, poet, playwright, critic and likes who chiseled 
Maithili literature into a great mosaic. Contribution of legends like Abhinav 
Vidyapati Bhavpritanand Ojha, Pandit Surendra Jha Suman, Kashikant Mishra 
Madhup, Kanchinath Jha ‘Kiran’, Ramcharitra Pandey ‘Anu’, Radhakrishna ‘Baher’, 
Yadunath Jha ‘Yaduvar’, Chhedi Jha ‘Madhup’, Pulkit Laldas ‘Madhur’, Deenbandhu 
Jha, Janardan Jha ‘Jansidan’, Murlidhar Jha, Jeevan Jha, Kavivar Sitaram Jha, 
Upendranath Jha’ Vyas’ Mahamahopadhyaya Umesh Mishra, Harinandan Thakur 
‘Saroj’, Jagdishwari Prasad Ojha, Umapati Tiwari, Mahamahopadhyaya Madhusudan 
Ojha, Dr Sir Ganganath Jha, Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jha, 
Mahamahopadhyaya Mukund Jha Bakshi, Ayodhyay Prasad Khatri, Nayayacharya 
Anand Jha, Umanath Jha, Tantranath Jha, Munshi Raghunandan Das, Ramdeo 
Srivastava, Sahdeo Srivastava, Bindeshwar Mandal, Jagdish Prasad Karna, Girindra 
Mohan Mishra, Brajnandan Thakur, Kalikumar Das, Subhadra Jha, Harimohan Jha, 
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Babu Bholalal Das, Dinanath Pathak, 'Bandhu', Shailendra Mohan Jha, Babuaji Jha 
Ajnat, Ramanath Jha, Fazul Rahman Hashmi, Ishnath Jha, Mayanand Mishra, 
Chandrabhanu Singh, RC Prasad Singh, Ramdeo Bhabuk, Dr Ramdeo Jha, Jaikant 
Mishra, Krishnakant Mishra, Pandit Chandranath Mishra Amar, Pandit Govind Jha, 
Dr. Ramdeo Jha, Ramkishore Jha 'Vibhakar', Dr Ratneshwar Mishra, Ravindranath 
T hakur, and other can't be forgotten. They dedicated their life to enrich Maithili 
literature with their outstanding literary creations. Many died unsung despite 
producing some of the best literary works and sadly they were forgotten. They 
selflessly devoted their life to serve Mithila and Maithili and bestowed upon us a 
rich heritage. 


It was widely felt that books in Maithili are not widely available despite their huge 
demand by readers. Even outstanding literary works became rare due to lack of 
reprint. 


Mithila Research Society is trying to bridge the gap by collecting and converting 
them in digital form. Mithila Research Society clarifies that this is purely a non- 
commercial undertaking hence any commercial use of the books is prohibited. 


Mithila Research Society was established in 1905 by great poet Chanda Jha along 
with others. The organization was named as (Mithila Tatva Vimarshini (Mithila 
Research Society) to promote and preserve culture and literature of Mithila and 
Maithili besides promotion of teaching and learning of Sanskrit and Maithili, 
research and printing of popular texts of Mithila, research and publication of books 


related to history of Mithila 


Pandit Chetnath Jha, Babu KC Mishra, Mukund Jha Bakshi, Pandit Gannath Jha, 
Munshi Raghunandan Das and Babu Tulapati Singh were on forefront along with 
Chanda Jha. Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jhahad written history of Mithila 
named as Mithila Tatva Vimarsha on request of Mithila Research Society. But the 
organization despite abundance of energy an dedication and hundreds of scholars 
deeply involved with the activity of the association could not flourish due to lack of 
desired support from society to an extent that people started calling Mithila 
Research Society as Murda Club; a dead organisation. That was a huge loss for 


Mithila. 


But this was revived around year 1965 by Dr Ramdeo Jha under guidance of his 
senior Shailendra Mohan Jha. So far by the mid of year 2018 Mithila Research 
Society published over 150 books of Maithili literature and regularly undertakes 
activities for promotion of Maithili. Dr Ramdeo Jha is heading this institution 


assisted by Shankardeo Jha. 


Vijay Deo Jha E a ET 
9470369195, 8877213104 vijaydeojha@gmail.com 
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भैथिलहिससाधन à " 


~ 
« PRIN RR AA m AL 


TO TDD - 


॥ श्री ॥ 


॥ बिज्ञापन ॥ 


बैश साथेलारेसचसोसाइटी. % 
सम्यगुद्योगशीलस्य सहाय: í 
स्वयमीश्चरः । | 


TUUM 0 2 

१ द्रभङ्गासे एक सभा "मिथिल fed सोसाइटी? ( शिथिला 
तत्व विसघिंणी.) नामक लग भग डेढ़ वर्षे सँ अछि । ( १.) 
सस्कृत विद्याक पठन पाठन बढ़ायब; (२) मैथिल बा st 
न्यकृत ग्रन्थ जे सिथिलामें प्रचलित अछि तक्र अन्वेषण m 
सद्रित करब; मिथिला देश आ. मैथिल विद्वान: ओ अन्य 
विशिष्ट लोकनिक यथार्थ इतिहास लिखब; (४) falas 
एतिहासिक स्थान ओ वस्तसभक AFAR आ यथा साध्य 
sifatga चेष्टा करब, ( ५) देशाचएश्लसार आओर सा. 
आओरो विषयक उन्नति करब, उक्तसभाक उद्देश्य देक । एकर. 
निवाँह सकल साधारणक सहाय व्यतिरेक सम्भव नहिं । रि- 
सर्च सासाइटीक प्रार्थना जे मेथिलखाठ्गण स्त्रोन्नतिमें प्रवृष्त ` 
होति, परस्पर सहायता करथि, सैपसभा निर्यक्त कय (usd 
सोासाइटीक साहिय करथि। .. S. * 

२ एहि वर्षे इहे! विचार भेलअछिजे एहि सभाक द्वारा निरीं 
क्षण पूर्वक प्राचीन दुलभपुस्तक मुद्रित कपलजाय । एक दुइ 
व्यक्ति अपना अपना द्रव्य पस्तक छपयवापर उद्यतरूथि। ८ 
क्रो एहिसभाक द्वारा ढपाःप्रोलजायत | परन्तु एक दुइ व्य- 
क्तिक साध्य एहनभारी कार्य नहिं, एकर तीनि उपाय छेक- € 
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९० मेथिलह्दितस धन | 


NR ee 


~~ ON I s DSI ADA DIDI FF ut 


( ९) श्रीमान्‌ लोकनि द्वव्यक सहायता करथि, ताहि द्रव्ये ` 
उक्तसभाक द्वारा VIR ANMAN, एहि पस्तक पर 
स्वत्व मिथिला fad सेसाइटोक रहेक ama विक्रय 
हो, *तल्ञवध द्रव्य मिथिला देशक उपकाराथं व्यय हो । (२) 
अथंबा श्रीसान्‌ लोकनि अपना द्रव्ये एहि सभाक द्वारा Y- 
*स्तक wuTafu, सभाक fuus प्राचीन zu पुस्तक एकत्र 
कयल जाय, गृहीत पुस्तकक प्रूफ देखल जाय ओ मुद्रण 
कयल जाय । एहि परिश्रमक बदलाने दशांश मद्रित पुस्तक 
अथशा उचित द्रव्य एहि सासाइटीके उक्त श्रीमान देथिन्ह। 
( ३ ) अथवा Str पस्तक रिसचं सासाइटीक fuus 
SUA तकर ग्राहकरूपे उक्त सासाइटीक सहायता श्रीमान 
लोकनि करथि, समंचित द्रव्य दय पस्तकःखरोद करुथि । 

३ Rad सासाईटोक संरक्षक विविध विरूदाबली विराजमान 
श्सानोन्ूत सहाराजाधिराज श्रीमान मिथिलेश तथा श्रीसान 
aa शारदाचरण THA. जज कलकत्ता हाइकेाट,-छथि । को 
द्रभङ्गाक कलेक्टर ज्ञाहबस प्राथना कयलगेल अछि As ` 
सभापति होर्थि । बाब श्रोतलापतिसिंह, बाब at far- 
नाथ फा बी० Wo, बाब श्री गङ्गानायफा UO vo, बाब श्री 
विन्घ्येश्‍वरी प्रसादर्सिहणी, श्री काली. बाब डाक्टर, ARTH- 
होपाध्याय do श्री चित्रधर मिश्र, कवीश्वर पण्डित श्रीचन्द्र 
का, वेयाकरण केसरी wo श्री परमेश्वर का gearfs सभा- 
सदगणमेस छथि । , 

४ रिसर्च सासाइटो कं. मेम्बर quapm निमित्त फोस 'एक रुपेया 
“नियत कयलगेल अदि ।* , 

५ उक्त विषय सम्बन्ध में जाहि महाशय के पत्राचार करबाक 

tare से निम्न लिखित सेक्रटरो सँ करथि। 


| श्री केशी मिश्र बी० Yo 
tar P सेक्रटरी मिथिलारिसचसासाइटी' 


दरभंगा । 
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